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18 अप्रील 2011 


सं0 निग / सारा -4 - ( पथ ) - आरोप - 04 / 10 -4586 (एस) — श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी, सहायक अभियंता , पथ 
प्रमंडल मधुबनी द्वारा पथ प्रमंडल मधुबनी के अंतर्गत मधुबनी - पण्डौल - सकरी पथ (कि0मी0 1,3,4,6,10,12 - 14एवं15 
अंश ) का IRQP कार्य, खजौली –बासोपट्टी- हरलाखी पथ के कि0 मी0 16 में उच्चस्तरीय पुल / पुलिया निर्माण 
कार्य, बेनीपट्टी - उच्यैठ बसवरिया पथ (12.71 कि0मी0 ) का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण कार्य का विपत्र भुगतान हेतु 
प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित नही करने तथा मधुबनी सौराठ - पोखरैनी पथ के कि0मी0 0 से 9.2 में 
चौड़ीकरण / मजबूतीकरण कार्य तथा मधुबनी पंडौल सकरी पथ के कि0मी0 2,5,7,8,9 एवं 11 का कार्य पूर्ण होने के 
बावजूद इनका अंमित विपत्र, तैयार कर उच्चाधिकारियों को समर्पित नही करने के लिए आरोप प्रपत्र " क गठित 
कर श्री त्रिपाठी से विभागीय पत्रांक - 1460 ( ई) अनु0 , दिनांक 19 अप्रील 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 
श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक - शून्य, दिनांक 14 
मई 2010 की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि समय पर मापी पुस्तिका प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित नहीं करने 
के लिए श्री त्रिपाठी दोषी है । 

तदआलोक में श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी के स्पष्टीकरण को स्वीकार 
योग्य नहीं मानते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या - 14683 ( एस ), दिनांक 19 अक्तूबर 2010 द्वारा निम्न दंड संसूचित 
किया गया : 


I एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 


बिहार गजट ( असाधारण), 3 अगस्त 2011 


2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री त्रिपाठी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक - शून्य, दिनांक 29 नवम्बर 2010 
समर्पित किया गया । श्री त्रिपाठी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरांत पाया गया कि 
बेनीपट्टी- उच्चैट - बसवरिया पथ का जी0एस0बी0 के निर्माण की गुणवता इन्ही के आवेदन के अनुसार सही नहीं थी 
इसका यह अर्थ हुआ कि श्री त्रिपाठी द्वारा निश्चित रूप से सहायक अभियंता के रूप में जी0एस0बी0 कार्य का 
पर्यवेक्षण नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त पुनर्विलोकन अर्जी में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है, जिससे श्री 
त्रिपाठी को निरूपित दंड पर पुनर्विचार किया जा सके । 

3. अतः सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल , मधुबनी 
के पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक - शून्य, दिनांक 19 नवम्बर 2010 को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव (प्र०को०) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
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